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विद्युत मंत्रालय 
__ अधिसूचना 

नई दिल्ली, 9 जून , 2005 
सा . का . नि . 387( अ ). - केन्द्रीय सरकार , विद्युत अधिनियम , 2003 ( 2003 का अधिनियम संख्यांक 36 ) की धारा 176 की उप - धारा 
( 1 ) और उप - धारा ( 2 ) के खंड ( य ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1 . संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत ( पूर्व प्रकाशन के लिए प्रक्रिया ) नियम , 2005 है ; 

( 2 ) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
2. परिभाषाएं . इन नियमों में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 
. ( क ) “ अधिनियम " से विद्युत अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) अभिप्रेत है ; 

( ख ) उन शब्दों और पदों के जो इसमें परिभाषित नहीं हैं , किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं , वही अर्थहोंगे जो अधिनियम में हैं । 

3 . पूर्व प्रकाशन की प्रक्रिया. -- अधिनियम की धारा 177 की उप - धारा (3 ) , धारा 178 की उप- धारा ( 3 ) और धारा 181 की उप 
धारा ( 3 ) के अधीन विनियमों के पूर्व प्रकाशन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया लागू होगी : 

( 1) प्राधिकरण या समुचित आयोग विनियम बनाने से पूर्व इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए विनियमों का 

प्रारूप प्रकाशित करेगा ; 
(2 ) प्रकाशन ऐसी रीति से किए जाएंगे जो प्राधिकरण या समुचित आयोग पर्याप्त समझे ; 
( 3 ) प्रारूप विनियमों के साथ एक तारीख विनिर्दिष्ट करते हुए यह सूचना भी प्रकाशित की जाएगी कि उस तारीख को या उसके 

पश्चात् प्रारूप विनियमों पर विचार किया जाएगा ; 
( 4 ) ऐसे प्राधिकरण या समुचित आयोग, जिसके पास विनियम बनाने की शक्तियां हैं , किसी ऐसे आक्षेप या आपत्ति पर विचार करेगा 

जो किसी व्यक्ति से प्रारूप के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राधिकरण या समुचित आयोग द्वारा प्राप्त किए जाएं । 
4. पूर्व प्रकाशन के पश्चात् विनियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए विनियमों का राजपत्र में प्रकाशन करना यह 
निश्चायक सबूत होगा कि विनियम सम्यक् रूप से बनाए गए हैं । 

[ फा. सं . 23 / 26 / 2004 - आर एंड आर ] 

अजय शंकर, अपर सचिव 
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MINISTRY OF POWER 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 9th June , 2005 
G . S . R . 387( E ). - In exercise of powers conferred by sub - section ( 1 ) and clause ( z ) of sub -section (2 ) of Section 176 
of the Electricity Act , 2003 ( Act 36 of 2003 ) , the CentralGovernment hereby makes the following rules, namely : 

1. Short title and commencement. - ( 1) These rules shall be called the Electricity (Procedure for Previous 
Publication ) Rules , 2005. 

(2 ) These rules shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette. 
2 . Definitions.--- In these rules , unless the context otherwise ,requires -- 

(a) “ Act ” means the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003) ; 
(b ) the words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the meaning 

assigned to them in the Act. 

3 . Procedure of Previous Publication . For the purpose of previous publication of regulations under sub 
section (3 ) of Section 177, sub -section ( 3 ) of Section 178 and sub - section ( 3 ) of Section 181 of the Act, the following 
procedure shall apply : 

(1) the Authority or the Appropriate Commission shall , before making regulations, publish a draft of the 

regulations for the information of persons likely to be affected thereby ; 
(2 ) the publication shallbe made in such manner as the Authority or the Appropriate Commission deemsto be 

sufficient; 
( 3 ) there shall be published with the draft regulations, a notice specifying a date on or after which the draft 

regulations will be taken into consideration ; 
(4 ) the Authority or the Appropriate Commission having powers to make regulations shall consider any 

objection or suggestion which may be received by the Authority or the Appropriate Commission from any 

person with respect to the draft before the date so specified . 

4 . The publication in the OfficialGazette ofthe regulationsmade in exercise of a power to make regulations after 
previous publication shall be conclusive proof that the regulations have been duly made. 

[F .No . 23 /26 /2004 -R & R ] 
AJAY SHANKAR , Addl. Secy . 
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